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आठ दिन में आप पुन: जवान देन संकते हैँ घन्बन्त्री टेबलटस के 
सेवन से समाप्त हुई शक्ति पुन : कापिस सिल सकती है यह 
टानिक कमजोर पुरुषों के लिए ताकत बढ़ाने वाला अनोखा 
अविष्कार है | शरीर में तए खून का संचार कर वीयं को 
= थथिकमाज्रा में पेद करती हे वजन को बढ़ा 

कर चेहरे पर रौनक शोर सुटी लाती हैं । प्रमेह, 
शीघ्रपतन, कमझीरी, सुस्ती, कमर ददे घ नजर की 
कमजोरी को दूर करती हे! एंड नजला, जुकाम, दिभानी 

कमजोरी: के लिए बहुत ही लाभकारी झविष्कार है । 

बीस दिन की दबा का मल्य तीन रुपया तीस पेले । 

ठ दिन की दचा पूरा कोल लाठ रुपया पचास फेरे. 

डाक व्यय दो छपया पचएन ० से (विक्लीकर दस पेसा 
प्रति हव्या पृथक लरोगा । घज्वन्त्री लेप: ¬ युवाबस्या 


की कुरोतियों ऱ्य हस्त-मैथुन ( हैंड प्रेकटिस ) आदि से शरीर को गु 
अंग ( इन्द्री ) देढ़ी, पतली, छोटी हो गई हो अथवा साथी के पास जाने 
अलज्जा आती हो तो घन्बन्त्री लेप की मालिश करते ही बिजली जैसी 


ताकत और फौलाद जेसी शक्ति पेदा होगी । कीमत एक शीशी पूरा कोल. 
छेः हपया डाळ व्यय दो रुपये पचपन पेसे । बिक्ीकर दस पेसा प्रति रूपया 
व्क लगेगा.! घन्वन्त्री लेप और येन्वन्त्री देवल्लेटस इकड ठा सगवाने पर 
भी डाक खच दो पया पच्दपन पेरे लगेगा: । आज कल यहीं मूल्य दे. 


SY EOS 


_ छांग जरन मनाते हे 


. जवान लडका को उठाता हे जो गाडी चलाती थी अजय उस 


हॅव: 


अजयासह ( घमन्द्र ) एक प्राइवेट जंगल की देखभाल करता 


| है जो उसके पक अमीर दोस्त माथुर (रमेश देच की मिलकियत | 
है पक दिन आदमखोर रार एक मजदूर औरत को उठाकर ले | 


_ जाता है ये औरत इसी जंगल में काम करी थी अजय और नरेदा | 
आदमखोर का पिछा करते है ओर आखिर में उले बंदक की 
गाली का निशाना बना देता है इसी खुशी म॑ रात को जंगली 


 - उसा रात अजय अपन सोने के कमर 
देखता हैं कि पक जिप गाडी तेजी से जा रही है और बडे 


चसाक के साथ एक दर ख्तसे रकराकर उलट जाती हं । अज 
बाहर आगता है ओर एक्सांडंट की जगह से एक खूबसूरत 


4% 


} 





बेहोश छडकी को उठाकर कमरें मे लाता है और बिस्तर पर 
_ ।छिटाकर खुद डाक्टर को बुलाने शहर की तरफ जाता है जो 
यहां से बील मिङ दुर है जैसे ही वो गाडी में जा रहा है देखता | 
_ है कि नरेश के बंगले का दरवाजा टूठा| हुआ है ओर उसकी 

 जपवाहर खडी हे. 


आगे परदेपर देखिए 


क 











| बायरेक्टर-आत्माराम 


कारंस--अछा सरा ताबा अला भता ताबा | 


| खडक 


गुद्दत्त फल्मल के 

kh स्यु ,=शकर जयाकेशान 
कलाकार- आशा पारख, चमन्द्र, हेलन, सजावकुमार, जानावाकर 
SSIS RRR ७ पाएफदमचाल: 


शकार क गाने 


शा र्‌ 


| लड़की-पदे में रहने दो एदा न उठाओ 


पदो जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा 
अल्ला मरा तोबा अछा मेरी तौब 


= 


न 


स्‌ 


शक 


पदे में लाख जलवे हं | 
केले सुझख नजर [मलाओगे 
जब जरा भी नकाब उठाऊगी [ 
याद रखना के जल ही जागे, पदे म रहने दो 
'हुस्त जब बे नकाब होता हे | 
[ वो खमां लाजवाब होला है. 
खुद को खुद की खबर नहीं रहता 
होश वाला भी होश खोता है, प मे...... 
| . हाय जिखने मुझ बन,या है 
रा वो भी मुझको समझ न पाया हे ह 
ह मुझ शों खजदे किए ढै इन्सां न | 


इन फारदतान सर झुकाया ६, पद मं 





द 


आपने ।द्छका दुबाआ का असर दख लिया 
-हा असर देख लिया 


बनगई सस्त घटा आपक सर का आंचळ 
आपने शाख फिजाओों का असर देख लिया 
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(६) | 


. आशा भासले i 
| न 
| छडकी--में अलबेला प्यार जताक ल लेती इद 


पक नजर में जिसप डाळं होजाए गाफल 
मेरी आंखे जो भी दख बहका २ जाय 
मेरी बाते जो भी सुनले लो २ चक्कर खाय 


हुद्री या या या 


मरा जला कन मलगा मस्ताना कातल 


एक नजर में जिसपे डाळूं हाजाय गाफळ कळ 
; म अछब छा प्यार, FY) 
` बचके रहना प ।देलवाळां म हृ एक बरा 


ORR bs 
आजा अजा मोरे स्रांवरियां . | | 
मोले सभले न बाली उमरिया 
नेन हुए है दाना गुलाबी . | 

चाल चलू मे जसे शराबी 
भेद जिया के केसे बताऊ 
पढले मोरा चहरा किताबी, जबस लागी तोसे नज़ारया 
रंग मे तोर में तो रंग गइ 


~ > 


प्यार की बतियां मे तो समझ गइ 


ज्ानळेतू भी मोरे बलम 
आज काहे इतनी सज गई, जबसे लागी 


शह नचेळी डर मोडे लागे 


इंस हंस के जोचाडे ळे लू वा हु शाख अदा थाम ले बेयां सामने आके 


हुदरी या याया | pep क्या ता दह 
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नस नस मे दौड़े हे बिजुरिया . 





| च | [ज में तेरी खुद खो जाऊं 

, जिसको चाहे कर ङेती हुँ पलभर स हासल (ॐ तू जो मिळे तो ये जाग 

पक नजर मे जिसपे डाळ होजाए गाफिल, में अलबळी... | _ जब से लागी तोसे नजरिया...... 

Es 4 शक 3 € र अ ९ 

संदा से भी उजळी हूं मे शोला चिंगारी ‘ब | 

=] ~ 5 च. % ~ ७५ ग ee द र ; क क 
ह य ला मतवारा ह कक के UB | 
| फूछ समझ se लाल म 00 ततचा ' प्रकाशक-पफ. बी. बुरहानपूरवाला; सेट्ल प्रकाशन, सिंप्ळे क्ख . 
हि हा याया बिरडिंडग; पाववाळा स्टीः, ड्रोमलेड सिनेमा न्यू चानरोड, बंबई ७. 
ड दमस मरे इस द्वानेया 5 रगा महाकड मुद्रक--एस. के. खरगोनवाला 
'  पकनजर मे जिसपे डालू हाजाए गाफेल, मे अलबछी... र म क व्वा 
४ -. आाकीर प्रेटिंग प्रेस, सुझफराबाद हॉल; ग्रांट रोड, बंबई ७ 

| €-जबसे लागी तोसे नजारेया | 8580 दा जे ग | 
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